यहाँ प्राक्सी कह रहा है कि पाक नहीं लाया कि पाक में क्या होता है जैसे पानी के
ने के लिए लोटा लासआदिपातोहोते है खाने के लिए थाली वगैरा पात होते हैं ऐसे ही
प्रेम के लिए पात्र होना चाहिए बात शब्द का जाए अधिकारी प्रेम का अधिकारी तो प्रेम
का अधिकारी तो अंत करण है तो सबके पास है ऐसी कोई पर्सनल नहीं जिसके अंत करण न
यहाँ तक की मृत्यु के बाद ये आसमां शरीर से निकलता है तो साथ में जाता है अंतःकरण
जहाँ जहाँ जीव जाएगा वहाँ वहाँ अंत करण साथ जाएगा औए इंद्रियाँ भी साथ जाती है 2
प्रकार की इंद्रियां होती है 1 फूड इंद्रिय 1 सूच में इंद्र 1 कार्य के बाद देखते
हैं इतना बड़ा इसके अंदर होती है 1 कार ने इंद्रिय वो सुनने शक्ति जो है आज उसके
अंदर होती है जबसुरइंदरीयशक्ति यानि प्रत्येक फूल इंद्री के भीतर 1 सू में इंद्री
होती है तो सूचमेंइंद्रीयसूच में मन सूम बुद्धि सूच में प्राण सबको लेकर आता जाता
है अकेला नहीं जाता तो अगला कर्म सबके पास है फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि पाक
तो सब प्रेम को करण में ही लिया जाएगा हाँ ये ठीक है अं्ताकरणमेंही प्रेम का धारण
होता है किन्तु अन्धा करण का पात्र क्या प्रकार का होता है 1 तामस गुण युक्त, 1
राजस्व गुण युक्त, 1 सात्विक गुण युक्त और 1 विशुद्ध ए 3 प्रकार की गंदगी है माया
की 7 राजस्थान को इन 3 गुणों से युक्त माया अंत करण पर हावी है उसका आवरण है जैसे
किसी लोटे को ढकल उसमें लगा 2 अच्छी तरह पैकिंग कर लो और उसमे कोई चीज डाल हो वो
चीज बाहर गिरे बर्तन में नहीं जाए उसी प्रकार करण में सख्त गुण का आवरण हो जो गुण
का आवरण हो तो गुण का आवरण हो या 2 का ववरण 1 साथ हो या तीनों का 1 साथ हो तो अंत
करण के पात्र बंद हो जाता है उसमें प्रेम नहीं जा सकता है दूसरा विज्ञान प्रेम को
मैंने आप लोगों को बताया है कि लाजमी शक्ति का सार हो तो है प्रेम यानी अलौकिक
वस्तु है दिव्य वस्तु है भगवान की प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट शक्ति है तो
वो दिव्य प्रेम प्राकृत अंत, करण में धारण नहीं किया जा सकता अगर दि प्रेम अनुता
करण में जबरदस्ती डाल दिया जाए तो इस शरीर के इतने टुकड़े हो जाए या उसको बीन, न
सके, भस्म हो जाए शरीर जल जाए, रात हो जाए करोड़ों में कम बम के बराबर
टमप्रेमजोहोता है अलौकिक प्रेम में उसको ये साधारण सा शरीर साधारण सा माइक मन धारण
नहीं कर सकता देखो संसार में किसी भिखारी को 1 करोड़ की लाटरी खुल जाए तो आप कहीं
कहीं सुनते हैं हार्ट फेल हो गया उसका खुशी के मारे खुशी के कब गिर जाए और उसके ना
बेटा पति जी वी सब मर जाए 1 बच्चे केवल तो आप सुनते ही पागल हो गया या मर गया हो
गया यानि हम लोगों में जो शक्ति है सुख को सहन करने की दुख को सहन करने की वो 1
लिमिट में है 1 मात्र में उस मात्रा से अधिक सुख मिलेगा तो हम सहन नहीं कर सकेंगे
न मरेंगे तो बेहोश जाए या सम परिश्रततोनामकरम वेद संसार माँ बच्चे को चिपटाती हैं
स्त्री पति को चिपटाती हैं जब ततेकुपरेतीअदसहिता होती है तो बेहोश हो जाती है उसको
होश नहीं लेता न भीतर का होश न बाहर का हो 1 मेटीरियल गन्दे सुख में इतना सुख मिल
जाता है आपको तो दिल प्रेम को सहन करने की शक्ति कहाँ से आएगी जो भी दर भी नहीं
सहन कर सकते जो सृष्टि बनाने की सामर्थ रखते हैं वो फिर कैसे काम बनेगा वो प्रेम
कैसे मिलेगा अंत हमेशा हमारा यही रहेगा अंत करण यही रहेगा ठीक है लेकिन उस अंत करण
में भगवान की शक्ति आई उसको कहते हैं स्वरूप शक्ति स्वरूप शक्ति यानि योग माया की
शक्ति जो नायक शक्ति में यह कमाल है कि वो भगवान की प्रत्येक टीम को धारण कर सकता
है और इतनी हरकत शक्ति उसमें है कि संसारी प्रेम की तरह भी थोडा भी आउट न हो जैसे
जनमुख प्रबंधन स्वरताल बंधन गोपियों के साथ श्रीकृष्ण ने रास किया 11 गोपी के साथ
11 श्रीकृष्ण का रूप बनाया है और लास्ट में क्या होता है म्यूजिक डांस बात ये 3
चीज प्रमुख है बाजे बजते हैं और मृत्यु होता है और गाना होता है तो ये कलाएं हैं
मृत्य गायल बादल ये कलाएं बहुत सावधानी पूर्वक करने पर भी सही सही हो सकती है 1
स्वर गलत हो गया गाने में 3 लग गया कोमल स्वर की जगह तो राग ही चौपट हो जाए कायदे
कानून तो उन कायरों के अनुसार गोपियों ने जीत गया या और भागे बजे तू क्यों दी श्री
कृष्ण का दर्शन ही नहीं अस्परशमीमिलरहा है लोप्यो गले में हाथ डाले हैं श्रीकृष्ण
का रिंगल मिल रहा है अब फिर भी वो होश में नहीं मामूली संसारी प्यार ने ही थोड़ा सा
सुख बड़ा की पैठ गडबड हो जाता है डांस करने में आना गाना चलने लगता है गाने का स्वर
बिगड़ जाता है थोड़े से आनंद में जिसे आप कहते हैं ऐसी मस्ती आ गाने भूल गये और यहाँ
गोपियां स्वर ताल बंधन ताल भी थी स्वर मीठी आरो, राग का चलन भी थी स्वर विस्तार भी
थी हाँ तयनयहीनहींअसम्भव है ऐसा बोलो फिर कैसे सम्भव हुआ योग माया की शक्ति के
कारण भगवान की योग माया की शक्ति में ये पावर है कि वो अनंतानंद को बर्दाश्त करके
इस प्रकार व्यवहार करे की जरा भी आइडिया न हो सके किसी को श्री कृष्ण सामने बैठे
हैं रख रहे हैं और अरविन्द महापुरुष रख पर बैठा है लगातार दर्शन कर रहा है 1 क्षण
को भी श्री कृष्ण रस से निचे नहीं थे युद्ध में छोड़ दे साल थी तुम तो तो रपट मालिक
लेकिन इतनी बारी कला निशाना लगाने की युद्ध में बार चलाने की कर रहा है श्री को
रहा है देखो जो माया वार भगवान राम सिंघासन बैठे हैं लक्ष्मण भरत डुला रहे हैं बड़ी
सभ्यता पूर्वक ऐसे संसारी सरवेंट करता है राम को देख रहे हैं और जैसे कोई असर नहीं
हो रहा दिन राम को देखने की बात छोड़ 2 केवल शरभंग ने सुना गिरा रहे हैं तो
दिशयबिडिशपं्त नहीं सुझा तो मैं चल कहा नहीं बूझा समाविष्ट हो गए राम सुन कर और
यहाँ राम के पास बैठ कर के देख कर के उसी प्रकार स्थिति में अगर कंपनी हो जाए थोड़ा
सा तो फिर चवल झुलाने की सेवा खत्म हो जाए तो प्रकार योग माया के द्वारा असम्भव को
सम्भव किया जाता है बस इतनी सी परिभाषा जान लो असंभव को संभव करने वाली पॉवर का
नाम भगवान की योग माया माया का कार्य करते हुए और योग अपनी पर्सनालिटी में रहे
इसका नाम योग माया 1 बेरंगा माया होती है जो संसार को नचा रही है और ये 1 योग माया
होती है ये महा पुरुषों को नचाती है भगवान को न चाहे नाचते सभी है लेकिन अंतर है
तो योग माया की शक्ति है सु रूप शक्ति वो शक्ति अगर किसी प्रकार मिल जाए अंतकरण को
इद्रियों को कोपल में भगवान धारण कर लेगे पात्र बन गया कैसे मिलेगा सब उपाय आप
लोगो को बताया जायेगा यह आगे चल कर के जगत गुरु जी महाराज बोलेंगे समझाएंगे तब तक
